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42.0 उद्देश्य 





इस इकाई का उद्देश्य आपको 3द्दैत वेदान्ती सृष्टिप्रक्रिया से परिचित कराना है। इस 

क्रम में आप : 

०» सूक्ष्म शरीर की अवधारणा से परिचित होंगे। ज्ञानेन्द्रियों से, कर्मन्द्रियों से परिचित 
होंगे। 


» अन्तःकरण के चार प्रभेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। 














०»  अन्नमय, प्राणमय, आनन्दमय, विज्ञानमय तथा मनोमय कोश इन पाँच कोशों का 
से परिचय प्राप्त करेंगे। 


* पाँच प्रकार के प्राणों के विषय में जानेंगे। 
० सूक्ष्म शरीर की अवधारणा तथा इसके समष्टि तथा व्यष्टि भेदों एवं पंचीकरण की 
प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करेंगे। 








*» इसी क्रम में स्थूल शरीर की उत्पत्ति की प्रक्रिया तथा स्थूल शरीर की व्यष्टि तथा 
समष्टि का सविस्तार विवेचन करेंगे | 





42.4 प्रस्तावना 





अद्ठैत वेदान्त में सृष्टिप्रक्रिया का अपना विशेष महत्त्व है। यद्यपि अद्ठैत वेदान्त के 
अनुसार एकमात्र तत्त्व ब्रह्मन्‌ ही है। इस कारण सृष्टिप्रक्रिया का कोई भी औचित्य नहीं 
है क्योंकि यदि सूृष्षटिप्रक्रिया सच्ची है तो यह स्थापना खण्डित हो जाती है कि एकमात्र 
तत्त्व ब्रह्मन्‌ ही है। इस कारण गौड़पाद ने माण्डूक्य कारिका में अपना अजातिवाद का 
सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। यह अजातिवाद का सिद्धान्त वस्तुतः अद्वैतवेदान्त का प्रमुख 
सिद्धान्त है। आचार्य शंकर अजातिवाद की विवर्तवाद के रूप में व्याख्या करते हैं। 
विवर्तताद का तात्पर्य इसमें है कि वस्तुतः परिणाम अवास्तविक है। इसलिए 
अद्वैतवेदान्त के अनुसार सृष्टिप्रक्रिया को बतलाने का उद्देश्य अध्यारोप तथा अपवाद के 
न्याय से इस सृष्टि के मिथ्यात्व को बतलाना ही है। इसी बात को समझाने के लिए 
अध्यारोपापवादन्याय शब्द का प्रयोग किया जाता है। एकमात्र तत्त्व ब्रह्मन्‌ से समग्र 
सृष्टि की प्रक्रिया सम्पन्न होती है, यह बता देने के बाद यह बताना आसान हो जाता 


















































है कि चूंकि कारण से कार्य भिन्‍न नहीं होता, कारण को ही कार्य के रूप में एक 
अलग नाम से हम समझते हैं, वस्तुतः कार्य होने के कारण का मतलब एक नवीन नाम 
से उसका अभिधान किया जाना है, इस कारण परमार्थतः एकमात्र तत्त्व ब्रह्मन्‌ ही है। 
इसी उद्देश्य से यहाँ पर सृष्टि की प्रक्रिया बतायी जा रही है। 

















42.2 सृष्टि प्रक्रिया - सूक्ष्म शरीराणि से आकाशवच्चैकमेव 


पर्यन्त (9-34) 





सूक्ष्म शरीर : सूक्ष्शरीराणि सप्तदशावयवानि लिडगशरीराणि| अवयवास्तु 
ज्ञानन्द्रिययजूचक बुद्धिमनसी कर्मन्द्रिययजूचक वायुपञचक चेति। 





व्याख्या : सूक्ष्म शरीर ही लिड्ग शरीर है, जिसके सत्रह अवयव हैं। ये सत्रह अवयव 
हैं पाँच ज्ञानन्द्रियाँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ, बुद्धि तथा मन एवं पाँच प्राण। 





विशेष : 3द्दैतवेदान्त में सूक्ष्म शरीर की अवधारणा स्वीकार की जाती है। सूक्ष्म शरीर 
को लिडग शरीर कहने के दो आधार हैं। पहला आधार यह है कि इस सूक्ष्म शरीर को 
प्रत्यक्ष के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। अपितु इस सूक्ष्म शरीर के घटकों का 
अनुमान किया जाता है। लिड्ग्यते ज्ञाप्पते यत्‌ तत्‌ लिंगमू, यह लिंग शब्द की एक 
व्युत्पत्ति है। इसके अनुसार लिडग वह है जो लिड्िगित हो, जिसका अनुमान किया 
जाये, जो अनुमान प्रमाण से ज्ञात हो। इन्द्रियाँ हमको प्रत्यक्ष से नहीं ज्ञात होती हैं। 
जिसको हम आँख कहते हैं वह हमारी चक्षुरिन्द्रिय नहीं है। बल्कि आँख चक्षुरिन्द्रिय का 
अधिष्ठान है। इसी प्रकार जिस चमड़ी को हम त्वगिन्द्रिय कहते हैं, वह वस्तुतः 
त्वगिन्द्रिय नहीं है, बल्कि वह त्वगिन्द्रिय का अधिष्ठान है। लिडग शब्द का दूसरा अर्थ 
है 'लिड्ग्यते ज्ञाप्यते! येन तत्‌ लिंगमू, जिससे अनुमान किया जाये उसको लिडग 
कहते हैं। इस अर्थ के अनुसार यह अभिप्राय निकलता है कि जिसके द्वारा हम किसी 
अन्य का अनुमान करते हैं, उसको लिडग कहा जायेगा। इसी आधार पर चूँकि अग्नि 
का अनुमान धूम के आधार पर किया जाता है, इस कारण धूम को हम अग्नि का 
लिडग कहते हैं। इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी है। जिस प्रकार से हम इन 
इन्द्रियों का अनुमान करते हैं, उसी प्रकार इन्हीं इन्द्रियों के आधार पर हम जीवात्मा 
का भी अनुमान करते हैं। इस कारण इन इन्द्रियों, अन्तःकरण, कर्मन्द्रियों तथा पाँच 
प्राणों को हम लिडग कहते हैं, क्योंकि इनके आधार पर जीवात्मा का अनुमान किया 
जाता है। अनुमान का आकार यह है कि इन्द्रियाँ तथा प्राण आदि अपने से भिन्‍न, 
अपने में अनुगत चैतन्य के द्वारा रथादि की तरह। अधिष्ठित होकर प्रवृत्त होते हैं ऐसा 
अचेतन होने के कारण होता है। रथादि तब तक नहीं चलते हैं जब तक कि उन 
रथादि का अधिष्ठाता कोई चेतन नहीं होता है, उसी प्रकार से यह लिंग शरीर भी 
अचेतन होने के कारण तब तक प्रवृत्त नहीं हो सकता है जब तक कि उसको 
अधिष्ठित करनेवाला कोई चेतन न हो। इसी कारण इस सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर 
भी कहा जाता है। इस सूक्ष्म शरीर के सत्रह अवयव हैं, सत्रह घटक हैं पाँच 
ज्ञानन्द्रियाँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ, पाँच प्राण, बुद्धि तथा मन| अवयव शब्द के दो अर्थ होते हैं 
एक तो समवायिकारण को अवयव कहा जाता है। न्याय वैशेषिक परम्परा में इसी अर्थ 
में अवयव शब्द का प्रयोग प्रमुख रूप से प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में घट का 
अवयव होता है कपाल तथा पट का अवयव होते हैं तन्तु | यहाँ पर यह ध्येय है कि 
घट तथा कपाल दोनों में अत्यन्त भेद होता है, दोनों अलग-अलग होते हैं। तन्तु तथा 
पट भी भिन्न-भिन्न होते हैं। उसी रीति से यहाँ पर भी इन सत्रहों को सूक्ष्म शरीर का 
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अवयव नहीं समझा जा सकता है क्योंकि सूक्ष्म शरीर इन सत्रह से पृथक्‌ नहीं है। इस 
कारण यहाँ पर अवयव का अर्थ है घटक | इस अर्थ में अवयव शब्द का प्रयोग न्याय 
वैशेषिक परम्परा में भी प्राप्त होता है। जैसे न्‍्यायवाक्य के घटक पाँच वाक्यों को पाँच 
अवयववाक्य कहा जाता है। इस कारण यहाँ पर यही अर्थ समझना चाहिए कि ये 
सत्रह सूक्ष्म शरीर के घटक हैं, सूक्ष्म शरीर इन सत्रह से अलग कुछ नहीं है। 














ज्ञानन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्वक्षुर्जिह्वाप्राणाख्यानि | एतान्याकाशादीनां सात्त्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्य: 
पृथक पृथक क्रमेणोत्पच्यन्ते | 








व्याख्या : श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा तथा प्राण ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। ये पाँचों ही 
ज्ञानन्द्रिीयाँ आकाश आदि के सात्तिक अंश से व्यस्तों से ही पृथक-पृथक्‌ क्रम से 
उत्पन्न होती हैं। 





विशेष : ज्ञानन्द्रियाँ प्रकाशक होती हैं, इनके द्वारा विषय का प्रकाशन होता है। 
प्रकाशन करने का कार्य सत्त्व, रज तथा तम में से सत्त्व गुण का है। इस कारण यह 
स्वीकार किया जाता है कि ये पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथिवी 
के पृथक-पृथक्‌ सात्तिक अंश से क्रमशः उत्पन्न होती हैं। आगे पंचीकरण की प्रक्रिया 
प्रदर्शित की जायेगी | पंचीकरण की प्रक्रिया का आशय एक विशिष्ट क्रम में पाँचों भूतों 
के सम्मिलन से है। ये पाँचों ज्ञानेन्द्रिीयाँ आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथिवी के 
पृथक्‌-पृथक सात्तिक अंश से क्रमश: उत्पन्न होती हैं, इस कथन का तात्पर्य यह है 
कि विना पंचीकरण हुए ही इन पाँचों भूतों के द्वारा क्रमशः इन ज्ञानन्द्रियों की उत्पत्ति 
होती है। यानी इन पाँचों भूतों के किसी विशिष्ट क्रम में सम्मिलन की कोई 
आवश्यकता इन ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति के लिए नहीं होती है। बल्कि ये पाँचों 
ज्ञानन्द्रियाँ अपंचीकृत पाँचों भूतों आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथिवी के पृथक-पृथक्‌ 
सात्तिक अंश से ही क्रमशः: उत्पन्न होती हैं। 





















































बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिकान्तःकरणवृत्ति: | मनो नाम सडकल्पविकल्पात्मिकान्त:करणपवृत्ति: | 
अनयोरेव चित्ताहड्कारयोरन्तर्भावः | अनुसन्धानात्मिकान्तःकरणवृत्ति: चित्तम्‌ | 
अभिमानात्मिकान्तःकरणवृत्ति: अहंकार: | एते पुनराकाशादिगतसात्त्विकांशेभ्यो मिलितेभ्य 
उत्पद्यन्ते। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात्सात्त्विकांशकार्यत्वम्‌ | 

















व्याख्या : बुद्धि अन्तःकरण की निश्चयात्मिका वृत्ति है। तथा मन अन्तःकरण की 
संकल्पविकल्पात्मिका वृत्ति है। इन्हीं दोनों में ही चित्त तथा अहंकार का अनन्‍्तर्भाव हो 
जाता है। चित्त अन्तःकरण की अनुसन्धानात्मिका वृत्ति है। अहंकार अन्तःकरण की 
अभिमानात्मिका वृत्ति है। ये चारों ही आकाशादिगत मिलित सात्तविक अंशों से उत्पन्न 
होते हैं। चूँकि ये प्रकाशात्मक हैं, इस कारण इनको सात्तिक अंश का कार्य माना 
जाता है। 























विशेष : एक ही अन्तःकरण का भेद उसकी वृत्ति के भेद से हो जाता है। वृत्ति का 
तात्पर्य परिणामविशेष से है। एक विशेष प्रकार का परिणाम अन्तःकरण का होता है, 
उसी को कहते हैं अन्तःकरण की वृत्ति। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता 
है। जैसे एक ही व्यक्ति जिस समय दौड़ रहा होता है, उस समय उसको हम धावक 
कहते हैं, जिस समय वह भोजन पका रहा होता है, हम उसको पाचक कहते हैं। जिस 
समय वह देख रहा होता है हम उसको दर्शक कहते हैं। इस कारण वृत्ति के भेद से 
संज्ञा का भेद होता है। यहाँ पर इसको समझने के लिए एक अन्य उदाहरण भी लिया 
जा सकता है। एक ही जल कभी बुदबुद कहा जाता है, कभी बरफ कहा जाता है, 






































कभी तरंग कहा जाता है। परन्तु है वह जल ही। उसी रीति से अन्तःकरण की वृत्ति 
को भी समझना चाहिए | एक ही अन्तःकरण में वृत्ति के भेद से अलग-अलग संज्ञाएँ हो 
जाती हैं। 














कभी कभी हमको निश्चयात्मक ज्ञान होता है, इसी निश्चयात्मक ज्ञान को 
निश्चयात्मिका वृत्ति कहा जाता है। बुद्धि अन्तःकरण की निश्चयात्मिका वृत्ति है। 
इसका तात्पर्य यह है कि निश्चयात्मिका वृत्ति के आधार पर ही अन्त:करण की संज्ञा 
बुद्धि है। निश्चयात्मिका वृत्ति क्या है? यह ऐसा है, इस प्रकार की जो वृत्ति बनती है 
उसी को निश्चयात्मिका वृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार की वृत्ति के आधार पर 
अन्तःकरण का एक नाम होता है बुद्धि। जब अन्तःकरण की निश्चयात्मिका वृत्ति बनती 
है, तब हम उसको बुद्धि कहते हैं। 






































मन क्‍या है? मन अन्तःकरण की संकल्पविकल्पात्मिका वृत्ति है। संकल्पविकल्पात्मिका 
वृत्ति ही मन कही जाती है। संकल्पविकल्पात्मिका वृत्ति का तात्पर्य उस प्रकार की वृत्ति 
से है जिसमें वस्तुस्वरूप का निश्चय नहीं हो पाता। कभी कभी हमें वस्तु के स्वरूप 
का निर्धारण नहीं हो पाता है। अनेक बार हम किक्र्तव्यविमूढ की स्थिति में होते हैं। 
संशय की स्थिति में होते हैं। संकल्प विकल्प कर रहे होते हैं। जिसमें विषय का 
विवेचन करने की अभिवृत्ति होती है, उसी को संकल्पविकल्पात्मिका वृत्ति कहते हैं। 
इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब अन्तःकरण की संशयात्मिका वृत्ति 
बनती है, तभी हम उसको मन कहते हैं, वही मन है। इस स्थिति में वही अन्तःकरण 
मन कहा जाता है। 















































सांख्य दर्शन में अन्तःकरण के चार भेद स्वीकार किये गये हैं मन, बुद्धि, चित्त तथा 
अहंकार | सांख्य-योग दर्शन में ही यह स्पष्ट किया गया है कि चिन्तनरूपा वृत्ति होने 
पर अन्तःकरण को चित्त कहा जाता है। इसी प्रकार से गर्व रूपा वृत्ति होने पर 
अन्तःकरण को अहंकार कहा जाता है। परन्तु यहाँ पर वेदान्तसार में अन्तःकरण के 
केवल दो भेद स्वीकार किये गये प्रतीत होते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल मन तथा बुद्धि 
इन दोनों का ही परिग्रहण किया गया है। इसलिए इस सन्देह को मिटाने के लिए 
तथा वेदान्त के सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए बताया गया कि इन्हीं दोनों में ही 
चित्त तथा अहंकार का भी अनन्‍्तर्भाव हो जाता है। परन्तु विचारणीय बात यह है कि 
किस प्रकार से इन दोनों चित्त तथा अहंकार का बुद्धि तथा मन में अन्तर्भाव सम्भव है? 
क्योंकि ऊपर यह बताया गया है कि निश्चयात्मिका वृत्ति को बुद्धि तथा 
संकल्पविकल्पात्मिका वृत्ति को मन कहते हैं। अब चित्त जिसको कि चिन्तनरूपा वृत्ति 
कहा गया है वह किस में अन्तर्भूत होगी? न तो वह निश्चयात्मिका वृत्ति ही प्रतीत 
होती है और न तो संकल्पविकल्पात्मिका वृत्ति ही प्रतीत होती है। फिर किसमें उसका 
अन्तर्भाव होगा? इसी प्रकार से अहंकारात्मिका वृत्ति का अन्तर्भाव किसमें होगा? इन 
दोनों ही प्रश्नों का समाधान विद्वन्मनोरंजिनी व्याख्या के लेखक रामतीर्थ यति इस 
प्रकार से देते हैं कि चित्त का बुद्धि में अन्तर्भाव हो जाता है क्‍योंकि बुद्धि तथा चित्त 
इन दोनों में ही विषयपरिच्छेदकता समान रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार से अहंकार 
का मन में अन्तर्भाव हो जाता है क्योंकि संकल्पात्मकता समान रूप से विद्यमान है। 
इस प्रकार से स्वरूपतः बुद्धि तथा चित्त और मन तथा अहंकार में कोई भेद नहीं है। 
परन्तु विषय के भेद से भेद भी होता है। इन दोनों में इस प्रकार से भेद किया जा 
सकता है कि बुद्धि का विषय अपूर्व होता है, पूर्व से ज्ञात विषय बुद्धि का विषय नहीं 
होता है। परन्तु इसके विपरीत चित्त का विषय पूर्व से ज्ञात ही होता है क्‍योंकि 
अनुसन्धानात्मिका वृत्ति है चित्त। अन्तःकरण की वह वृत्ति चित्त कहलाती है जिसमें 
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वस्तु पूर्व से ज्ञात हो, तथा उसका स्मरण किया जा रहा हो। इसी प्रकार से मन का 
विषय बाह्य तथा आन्तर दोनों ही होता है, बाह्य विषय के बारे में भी सन्देह हो सकता 
है तथा आन्तर विषय के बारे में भी। परन्तु अहंकारात्मिका वृत्ति तो केवल आन्तर 
विषय के बारे में बनती है। 




















जिस प्रकार से ज्ञानेन्द्रियाँ विषय का प्रकाश करती हैं उसी प्रकार से अन्तःकरण भी 
विषय का प्रकाश करता है। इस कारण अन्तःकरण को भी ज्ञानेन्द्रियों की तरह 
सात्तिक अंश का कार्य मानना चाहिए। परन्तु अन्तःकरण तथा ज्ञानेन्द्रियों इन दोनों में 
एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है। ज्ञानन्द्रियाँ केवल एक-एक विषय का ही प्रकाशन करती हैं। 
उदाहरण के रूप में प्राणेन्द्रिय की सामर्थ्य केवल गन्ध का प्रकाश करने में है, 
श्रोत्रेन्द्रिय का सामर्थ्य केवल शब्द का प्रकाशन करने में है। इसी प्रकार से अन्य 
ज्ञानेन्द्रियों के विषय में भी देखा जा सकता है। इसके विपरीत अन्तःकरण की सामर्थ्य 
व्यापक है, अन्तःकरण सभी विषयों को जान सकता है। इस कारण अन्तःकरण के 
विषय में यह बताया गया कि ये अन्तःकरण (चतुष्टय)/ आकाश आदि पाँचों के मिलित 
सात्त्विक अंश से उत्पन्न होते हैं। 





























यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे स्थलों पर 3द्दैतवेदान्त में 
अन्तःकरण को तैजस बताया गया है। अब यदि अन्तःकरण इन पाँचों ही भूतों के 
सात्त्तिक अंश के मिलित रूप से उत्पन्न हुआ है, इस अन्तःकरण को तैजस किस 
प्रकार से कहा जा सकता है? इस प्रश्न का समाधान यह प्रस्तुत किया जाता है कि 
अन्तःकरण को तैजस बताने का तात्पर्य मात्र इतना है कि यद्यपि अन्त:ःकरण पाँचों ही 
भूतों के द्वारा आरब्ध है, तथापि उसमें तेज का बाहुलय है, तेज की अधिकता है। इसी 
कारण अनेक स्थलों पर अन्तःकरण को तैजस बताया गया है। 




















विज्ञानममयकोश - 

इयं बुद्धिज्ञनिन्द्रिये: सहिता विज्ञानमयकोशो भवति। अयं॑ 
कर्तृत्वभोक्तृत्वसुखित्वदु:खित्वाद्यभिमानत्वेनेहलोकपरलोकगामी व्यवहारिको जीव इत्युच्यते | 
व्याख्या : यह बुद्धि ज्ञानन्द्रियों से सहित विज्ञानमय कोश होती है। यही विज्ञानमय 
कोश कर्त॑त्व, भोक्त॒त्व, सुखित्व, दुःखित्व आदि का अभिमानी होने के कारण 
इहलोकगामी तथा परलोकगामी होता हुआ व्यावहारिक जीव कहा जाता है। 
































विशेष : 3द्दैतवेदान्त में पाँच कोशों की अवधारणा प्राप्त होती है। इनको कोश कहने 
का विशेष प्रयोजन है, ये कोश की तरह आवरण करते हैं, परम तत्त्व ब्रह्मन्‌ इनके 
कारण ही आवृत हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है कि 
जिस प्रकार से म्यान तलवार को छुपा लेती है, उसी प्रकार से ये कोश भी आत्म तत्त्व 
को आवृत कर देते हैं। इनमें सबसे स्थूल है अन्नमय कोश, उसकी अपेक्षा सूक्ष्मतर हैं 
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमनय कोश तथा आनन्दमय कोश। इनमें एक 
क्रमबद्धता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम की ओर एक गति है। यद्यपि इन 
कोशों को इस क्रम से यहाँ पर बताया नहीं गया है, बल्कि विपरीत क्रम से बताया 
गया है। प्रसंगानुसार सबसे पहले आनन्दमय कोश को बताया जा चुका है। अभी 
विज्ञानमय कोश को यहाँ बता रहे हैं। ज्ञानेन्द्रियों से सहित बुद्धि विज्ञाननय कोश होती 
है। यहाँ पर पाँच ज्ञानेन्द्रियों तथा बुद्धि इस प्रकार से इन छह का नाम है विज्ञानमय 
कोश | इसी विज्ञानमय कोश व्यावहारिक जीव कहा जाता है। व्यावहारिक जीव कहने 
का तात्पर्य यह है कि परमार्थतः तो ब्रह्मन्‌ ही आत्मा है। ब्रह्मन्‌ तथा आत्मा में कोई 



























































भेद ही नहीं है। जीवो ब्रह्मेव नापर: ये तो वेदान्त का सुप्रसिद्ध उद्घोष है। इस कारण 
विज्ञानमय कोश को व्यावहारिक जीव कहा गया। विज्ञानमय कोश को व्यावहारिक 
जीव कहा कहने का तात्पर्य वस्तुतः यह है कि विज्ञानमय कोश से अवच्छिन्न जो 
चिदात्मा है वही व्यावहारिक जीव है। व्यावहारिक जीव कहने का तात्पर्य यह भी है कि 
व्यवहार में इसी को जीव कहा जाता है। हमारे समस्त व्यवहार इसी को जीव मानकर 
होते हैं। व्यवहार क्‍या होते हैं इसको भी ग्रन्थकार ने स्वयं ही स्पष्ट रूप में बताया कि 
कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुःखित्व आदि का अभिमानी यही विज्ञानमय कोश है। अधिक 
स्पष्टता से कहा जाये तो चिदात्मा के विज्ञानमय कोश से अवच्छिन्न होने के कारण ये 
सारे व्यवहार होते हैं। कर्तृत्व वस्तुत: चिदात्मा में नहीं है, परन्तु चिदात्मा के न होने 
पर कर्तृत्व हो नहीं सकता। जिस प्रकार से सारथी के न रहने पर रथ नहीं चल पाता 
है उसी प्रकार से अधिष्ठाता के न होने पर विज्ञानमय कोश का कर्तृत्व नहीं हो सकता 
है। इसी प्रकार से भोक्तृत्व भी वस्तुतः है तो विज्ञानमय कोश का ही। परन्तु बिना 
विज्ञानमय कोश से अवच्छिन्न चिदात्मा के वह भोक्तृत्व सम्भव नहीं है। सुखी होना, 
दुःखी होना आदि भी वस्तुतः हैं तो विज्ञानमय कोश के ही धर्म परन्तु विना विज्ञानमय 
कोश से अवच्छिन्न चिदात्मा के यह सब भी सम्भव नहीं हैं। यह कर्त॑त्व, भोक्त्त्व, 
सुखित्व, दुःखित्व आदि का सारा अभिमान विज्ञानमय कोश में ही होता है। इस कारण 
विज्ञानमय कोश ही इहलोकगामी है तथा परलोकगामी भी वही है। लोक में जीव के 
रूप में व्यवहार किसका होता है? उसी का जीव रूप में व्यवहार होता है जिसमें 
कर्तृत्व, भोक्त॒त्व, सुखित्व, दुःखित्व आदि का अभिमान हो। इसी कारण विज्ञानमय कोश 
व्यावहारिक जीव कहा जा रहा है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि विज्ञानमय कोश के 
छह घटक हैं; बुद्धि तथा पाँच ज्ञानन्द्रियाँ | 

























































































वस्तुतः यह ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञानमय कोश को व्यावहारिक जीव नहीं माना 
जाता है किन्तु विज्ञानमनय कोश को व्यावहारिक जीव कहने का आशय लिड्गशरीर से 
उपहित चैतन्य का ही कर्तृत्व, भोक्तृत्त आदि स्वीकार करते हुए उसी को ही 
व्यावहारिक जीव माना जाता है। विज्ञानमय कोश का कर्तृत्व तो कथमपि सम्भव नहीं 
है क्योंकि इसके घटक तो केवल ज्ञानेन्द्रियाँ तथा बुद्धि हैं, और इनमें से किसी का भी 
कर्तृत्व नहीं बन सकता है। बिना कर्मन्द्रियों के किस प्रकार से कर्तृत्व बन सकेगा? 
कर्मन्द्रियों के वगैर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इस कारण व्यावहारिक जीव 
लिडग शरीर से उपहित चैतन्य को ही स्वीकार किया जाता है। 





























मनोमय कोश - 





मनस्तु ज्ञानेन्द्रिये: सहितं सन्‍्मनोमयकोशो भवति | 
व्याख्या : ज्ञानन्द्रियों से सहित मन तो मनोमय कोश होता है। 


विशेष : विज्ञानमय कोश से मनोमय कोश का भेद बहुत ही सूक्ष्म है। जहाँ ज्ञानेन्द्रियों 
से सहित बुद्धि विज्ञानमय कोश होता है, वहीं बुद्धि के स्थान पर मन को स्थापित कर 
दिया जाये तो ज्ञानेन्द्रियों से सहित मन को मनोमय कोश कहा जायेगा। यह प्रश्न 
किया जा सकता है कि विज्ञानमय कोश को ही व्यावहारिक जीव क्‍यों माना जा रहा 
है? क्या मनोमय कोश को व्यावहारिक जीव नहीं माना जा सकता है? तो इसका 
समाधान इस प्रकार से दिया जा सकता है कि कर्तृत्व के लिए निश्चयात्मिका वृत्ति की 
अपेक्षा होती है, मनोमय कोश में मन अन्तर्भूत है, जिसका कार्य केवल संकल्प विकल्प 
करना है। संदेहात्मिका वृत्ति के कारण इसको मन कहा जाता है। इस कारण मनोमय 
कोश में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दु:खित्व आदि का अभिमान सम्भव नहीं है। अतः 
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मनोमय कोश को व्यावहारिक जीव न बताकर विज्ञानमय कोश को व्यावहारिक जीव 
कहा गया है। 


पाँच कर्मेन्द्रियाँ -- 





कर्मन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि | एतानि पुनराकाशादीनां रजोंशेभ्यो व्यस्तेभ्य: 
पृथक पृथक क्रमेणोत्पद्यते | 





व्याख्या : वाणी, पाणि (हाथ), पाद (पैर), पायु (मलेन्द्रिय), उपस्थ (जननेन्द्रिय) ये पाँच 
कर्मन्द्रियाँ हैं। ये कर्मन्द्रियाँ आकाश आदि के अलग-अलग रजोंश से क्रमशः 
अलग-अलग उत्पन्न होती हैं। 











विशेष : यहाँ पर भी पूर्ववत्‌ ही बताया जा रहा है। वाणी आकाश का विकार है। 
पाणि वायु का विकार है। पाद अग्नि का विकार है। पायु जल का विकार है तथा 
उपस्थ पृथिवी का विकार है। इसमें यह भी स्मरणीय है कि आकाश आदि पाँचों भूतों 
के रजोंश से ये पाँचों कर्मन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। 











पाँच प्राण - 


वायवः प्राणापानव्यानोदानसमाना: | प्राणो नाम प्राग्गमनवान्नासाग्रस्थानवर्ती | अपानो 
नामावाग्गमनवान्पाय्वादिस्थानवर्ती | व्यानो नाम विष्वग्गमनवानखिलशरीरवर्ती | उदानो 
नाम कण्ठस्थानीय ऊर्धवगमनवानुत्क्रमणवायु:। समानो नाम 
शरीरमध्यगताशितपीतान्नादिसमीकरणकर: | समीकरणन्तु परिपाककरणं 
रसरुधिरशुक्रपुरीषादिकरणमिति यावत्‌ | 











व्याख्या : वायु हैं प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान ये पाँच। प्राण वायु नासिका 
के अग्रस्थान पर रहनेवाली प्राग्‌ गमनवान्‌ है। अपान वायु पायु आदि स्थानों में 
रहनेवाली अवाग्‌ गमनवान्‌ है। व्यान वायु सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त करके रहनेवाली 
विष्वगूगमनवान्‌ है। उदान वायु कण्ठ स्थान में रहनेवाली ऊर्ध्व गमनवान्‌ उत्क्रमण वायु 
है। समान वायु शरीरमध्यगत खाये पिये गये अन्न आदि का समीकरण करनेवाली वायु 
है। समीकरण का अर्थ है परिपाक करना, खाये पिये हुए का रस, रुधिर, शुक्र, पुरीष 
आदि के रूप में परिवर्तित करना। 























विशेष : पाँच प्राण की स्वीकृति यहाँ पर प्राप्त होती है। वस्तुत: तो प्राण एक ही है। 
परन्तु स्थान के भेद से उसी प्राण वायु का नाम भिन्न-भिन्न हो जाता है। एक ही 
प्राण वायु नासिका देश में स्थित होने पर प्राण कहलाती है, तो वही वायु मलेन्द्रिय 
देश में स्थित होने पर अपान वायु कही जाती है। व्यान वायु सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त 
रहने वाली है। उदान वायु वह है जो कण्ठ देश में स्थित होती है। इसी उदान वायु 
के प्रकोप से वान्ति (उलटी) की समस्या होती है। समान वायु का कार्य खाये पिये हुए 
का परिपाक करना तथा उनको रस, रक्त आदि के रूप में परिवर्तित करना। 



































मतान्तर से पाँच अन्य प्राण वायु - 








केचित्तु नागकूर्मकृकलदेवदत्तधनज्‌जयाख्या: पञजचान्ये वायवः सन्‍्तीति वदन्ति| तत्र नाग 
उद्गरणकर: | कूर्म उन्‍मीलनकर: | कृकल: क्षुत्कर:| देवदत्तो जृम्भणकर:| धनज्‌जय: 
पोषणकर:। एतेषां प्राणादिष्वन्तर्भावात्प्राणादय: पञचौवेति केचित्‌ | 














व्याख्या : कुछ लोग तो कहते हैं कि इन पाँच वायुवों से अतिरिक्त नाग, कूर्म, कृकल, 
देवदत्त तथा धनंजय नाम के पाँच वायु और हैं। उनमें से नाग वायु उद््‌गिरणकर है। 
कूर्म वायु उन्‍मीलनकर है। कृकल वायु क्षुधाकर है। देवदत्त वायु जृम्भपकर है। धनंजय 
वायु पोषण करनेवाली है। इन सभी पौँचों वायुवों का प्राणादि में ही अन्तर्भाव हो जाता 
है, इस कारण पाँच ही वायु हैं ऐसा कुछ दूसरे लोग कहते हैं। 























विशेष : किन्हीं अन्य आचार्यों के मत से पाँच अन्य वायुवों का भी उल्लेख प्राप्त होता 
है। उसी को यहाँ पर उद्धृत किया गया है। प्राणादि पाँच वायुवों से भिन्‍न पाँच वायु हैं 
नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त तथा धनंजय। परन्तु सिद्धान्त यही है कि इनको प्राणादि से 
भिन्‍न नहीं स्वीकार करना। इसीलिए बहुत ही सरसरी तौर पर इनका प्रसंग 
उपस्थापित किया गया है। 


पाँच प्राणों की आकाशादि के मिलित रजोंश से उत्पत्ति - 
एतत्प्राणादिपजचकमाकाशादिगतरजोंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते | 

















व्याख्या : ये प्राणादि पाँच वायु आकाशादिगत रजोंश के मिलित रूप से उत्पन्न होते 
हैं। 

विशेष : प्राणादि पाँच वायु के प्रकार हैं इस कारण प्रतीत होता है कि इनको वायु ही 
होना चाहिए। परन्तु सिद्धान्त ऐसा नहीं है। सिद्धान्त इस रूप में स्थापित होता है कि 
ये पाँच प्राण पाँचों ही भूतों के मिलित रूप से उत्पन्न होते हैं। तथा उसमें इतना और 
ध्येय है कि ये आकाशादि पाँच भूतों के रजोंश के मिलन से उत्पन्न होते हैं। इस 
कारण प्राणादि पाँच वायुवों का केवल वायुकार्यत्व नहीं है। रजोगुण की विशिष्टता है 
क्रियाशीलता | इसी कारण प्राणादि पाँच वायुवों की उत्पत्ति आकाशादि के रजोंश से 
स्वीकार की गयी है क्‍योंकि रजोंश का कार्य क्रियाशीलता है। 


























प्राणमय कोश 

इदं प्राणादिपअूचक कर्मन्द्रिय: सहितं सत्प्राणमयकोशो भवति। अस्य क्रियामकत्वेन 
रजोंशकार्यत्वम्‌ | 

व्याख्या : ये प्राणादि पाँच वायु कर्मन्द्रियों से सहित होते हुए प्राणमय कोश होते हैं। 
इस प्राणमय कोश के क्रियात्मक होने के कारण रजोंशकार्यता है। 











विशेष : प्राणमय कोश के घटक दस होते हैं - पाँच कर्मन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण। इन 
सभी की उत्पत्ति आकाशादि के रजोंश से होती है। इसी कारण प्राणमय कोश पूरा का 
पूरा क्रियाशीलता से जुड़ा है। ये इन्द्रियाँ भी कर्मन्द्रियाँ हैं, इनके द्वारा हम विभिन्‍न 
कार्य करते हैं, तथा प्राणादि पाँच वायुवों के द्वारा भी विभिन्‍न कार्य ही किये जाते हैं। 




















अतः कोशत्रय का मिलित रूप ही सूक्ष्म शरीर 





एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान्‌ कर्तृरूप:। मनोमय इच्छाशक्तिमान्‌ 
करणरूप: | प्राणमय: क्रियाशक्तिमान्‌ कार्यरूप: | योग्यत्वादेवमेतेषां विभाग इति वर्णयन्ति | 
एतत्कोशत्रयं मिलितं सत्सूक्ष्मशरीरमित्युच्यते | 














व्याख्या : इन कोशों में विज्ञानमय कोश ज्ञानशक्तिमान्‌ कर्तृरूप है। मनोमय कोश 
इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूप है। प्राणमय कोश क्रियाशक्तिमान्‌ कार्यरूप है। योग्य होने के 
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कारण इनका इस प्रकार से विभाग है, ऐसा वर्णन करते हैं। ये तीनों ही कोश मिलकर 
सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। 





विशेष : आनन्दमय कोश तथा अन्नमय कोश इन दोनों कोशों को छोड़ दिया जाये तो 
तीन कोश शेष बचते हैं, इन तीनों कोशों को एक साथ जोड़ लें तो यही सूक्ष्म शरीर 
है। अन्नमय कोश तो स्थूल शरीर है तथा आनन्दमय कोश साक्षी है। साक्षी का कर्तृत्व 
तथा भोक्तृत्व नहीं होता, इसी प्रकार से स्थूल शरीर का भी ज्ञातृत्व, कर्तृत्व तथा 
भोक्तृत्व नहीं होता। ज्ञातृत्व, कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व ये तीनों ही सूक्ष्म शरीर के धर्म हैं। 
परन्तु केवल ज्ञातृत्व, कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व से काम नहीं चलनेवाला है। इसके अतिरिक्त 
करणत्व भी मानना पड़ेगा। वह करणत्व मनोमय कोश का होता है। इसी रीति से 
प्राणमय कोश का धर्म है क्रियाशक्ति। यह क्रियाशक्ति कार्यरूप है। यद्यपि सूक्ष्म शरीर 
मिलकर ही कार्यकारी होता है, उसके द्वारा जो भी किया जाता है, वह मिलकर ही 
किया जाता है। इस कारण विज्ञानमय कोश का ज्ञातृत्व, कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व होता है, 
मनोमय कोश का करणत्व होता है, तथा प्राणमय कोश की क्रियाशक्तिमत्ता होती है, 
इस प्रकार से कहना एकदम से सही नहीं है। तथापि इनमें ही योग्यता है, विज्ञानमय 
कोश में ही ज्ञातृत्व, कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व की योग्यता है, अन्य में नहीं क्योंकि उनमें 
ज्ञातृत्व आदि उपपन्न ही नहीं हो सकते। इसी प्रकार से मनोमय कोश में ही करणत्व 
की योग्यता है, अन्य में नहीं। इसी प्रकार से प्राणमय कोश में ही क्रियाशक्तिमता है, 
अन्य में नहीं। इसी कारण इस प्रकार से विभाग किया गया है। 






























































सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि तथा समष्टि तथा उससे उपहित चैतन्य सूत्रात्मा एवं तैजस्‌ का 
स्वरूप इस प्रकार वर्णित है - 





अत्राप्यखिलसूक्ष्मशरीरमेकबुद्धिविषयतया वनवज्जलाशयवद्दा समष्टिरनेकबुद्धिविषयतया 
वृक्षवजज्जलवद्दा व्यष्टिरपि भवति [एतत्समष्ट्युपह्ठितं चैतन्यं . सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ: 
प्राणश्चेत्युच्यते सर्वत्रानुस्यूतत्वात्‌ ज्ञानेच्छाक्रियाशक्तिमदुपहितत्वाच्च |अस्यैषा सम्ि: 
स्थूलप्रपञूचापेक्षया सूक्ष्मत्वात्‌ सूक्ष्मशरीरं॑ विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाग्रद्दासनामयत्वात्‌ 
स्वप्नोइत एव स्थूलप्रपजूचलयस्थानमिति चोच्यते। 




















एतद्दयष्ट्युपहितं चैतन्यं तैजसों भवति तेजोमयान्तःकरणोपहितत्वात्‌ | अस्यापीयं व्यष्टि: 
स्थूलशरीरापेक्षया _ सूक्ष्मत्वादेति  हेतोरेव. सूक्ष्शरीर॑ विज्ञानमयादिकोशशत्रयं 
जाग्रद्दासनामयत्वात्स्वप्नोइत एव स्थूलशरीरलयस्थानमिति चोच्यते | 

















एतौ सूत्रात्मतैजसौ तदानीं मनोवृत्तिभि: सूक्ष्मविषयाननुभवतः 'प्रविविक्तसुक तैजसः '(माण्डू 
उ. 3) इत्यदिश्रुतेः | 





अत्रापि समष्टिव्यष्ट्योस्तदुपहितसूत्रात्मतैजसयोर्वनवृक्षवत्तदवच्छिन्‍न्नाकाशवच्च 
जलाशयजलवत्तद्गत-प्रतिबिम्बाकाशवच्चाभेद: [एवं सूक्ष्मशरीरोत्पत्ति: | 








व्याख्या : यहाँ पर भी समस्त सूक्ष्म शरीर एक इस प्रकार की बुद्धि का विषय होने के 
कारण वन की तरह तथा जलाशय की तरह समष्टि के रूप में एक माना जाता है। 
इसी प्रकार से अनेक बुद्धि का विषय होने के कारण वृक्ष तथा जल की तरह व्यष्टि भी 
होता है। इस सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य सर्वत्र अनुस्यूत होने के कारण 
सूत्रात्मा, तथा इस सूक्ष्म शरीर की समष्टिरूप उपाधि के ज्ञानेच्छामान्‌ होने के कारण 
तथा क्रियाशक्तिमान्‌ होने के कारण क्रमशः हिरण्यगर्भ तथा प्राण भी कहा जाता है। 
सूक्ष्म शरीरों की यह समष्टि स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर 
कही जाती है। विज्ञानमय कोश आदि कोशत्रय कहा जाता है। जाग्रद्दासनामय होने के 


























कारण स्वप्न भी कहा जाता है। इसी कारण स्थूल प्रपंच का लयस्थान भी कहा जाता 
है। सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य तैजस होता है क्‍योंकि वह तेजोमय 
अन्तःकरण से उपहित है। इसकी भी व्यष्टि स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के 
कारण सूक्ष्म शरीर कहलाती है, विज्ञानममनय आदि तीन कोश कहलाते हैं। 
जाग्रद्वासनामय होने के कारण स्वप्न भी कहा जाता है। इसी कारण स्थूल प्रपंच का 
लयस्थान कहा जाता है। ये दोनों सूत्रात्मा तथा तैजस स्वप्नकाल में मन की वृत्तियों 
के द्वारा सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। इसके समर्थन में श्रुति प्राप्त होती है कि 
'प्रविविक्तभुक तैजस:', वह तैजस प्रविविक्त का भोग करनेवाला है। यहाँ पर भी सूक्ष्म 
शरीर की समष्टि तथा सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि में एवं सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित 
चैतन्य तथा सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य में उसी प्रकार से अभेद है जैसे 
वन तथा वृक्ष में अभेद है और वन तथा वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश में अभेद है। या 
जिस प्रकार से जलाशय तथा जल में अभेद है तथा जिस प्रकार से जलाशय तथा 
जल में प्रतिबिम्बित चैतन्य में अभेद है। 









































विशेष : यहाँ पर हर जगह पर वन तथा वृक्ष अथवा जलाशय तथा जल को समष्टि 
तथा व्यष्टि को पहले जिस प्रकार से अज्ञान की समष्टि तथा व्यष्टि के द्वैविध्य का 
व्यवहार से उपपादन तथा उनके अभेद का उपपादन किया था, उसी प्रकार से यहाँ 
पर सूक्ष्म शरीर की समष्टि तथा व्यष्टि के द्वैविध्य का व्यवहार से उपपादन कर रहे हैं, 
तथा सूक्ष्म शरीर की समष्टि तथा व्यष्टि के अभेद का भी उपपादन कर रहे हैं। सूक्ष्म 
शरीरों की समष्टि को एक साथ ले लिया जाये तो उस सूक्ष्म शरीर की समष्टि से 
उपहित चैतन्य हर जगह अनुस्यूत है, इसी कारण उसको सूत्रात्मा कहा जाता है। 
उसी सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि को लिया जाये तो उस व्यष्टि से उपहित चैतन्य तैजस 
कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर के सत्रह घटक हैं, सत्रह अवयवों से मिलकर यह बनता 
है। इसमें विज्ञानमय कोश भी है, जो ज्ञानवान्‌ है, इसमें मनोमय कोश भी है जो कि 
इच्छावान्‌ है, तथा प्राणमय कोश भी है जो क्रियाशक्तिमान्‌ है। ज्ञान से इच्छा होती है, 
इच्छा से क्रिया होती है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर में ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया इन तीनों 
का समवधान है। सूक्ष्म शरीर की समष्टि में भी तथा सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि में भी इन 
तीनों की विद्यमानता है। कर्ता उसी को कहते हैं जिसमें ज्ञान, इच्छा तथा कृति ये 
तीनों हों। इस सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य के लिए तीन शब्दों का प्रयोग 
होता है; सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ तथा प्राण। सूत्रात्मा इस कारण कि सूक्ष्म शरीर की 
समष्टि से उपहित चैतन्य सर्वत्र अनुस्यूत है। हिरण्यगर्भ इस कारण कि वह 
ज्ञानशक्तिमान्‌ है तथा इच्छाशक्तिमान्‌ है। प्राण इसलिए कि वह क्रियाशक्तिमान्‌ है। 
सूक्ष्म शरीर की यह समधष्टि स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर 
कहलाती है तथा जाग्रद्वासनामय होने के कारण स्वप्नमय तथा स्थूल प्रपंच का 
लयस्थान है। स्वप्न में स्थूल प्रपंच का लय हो जाता है। 
















































































इसके विपरीत इस सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य को तैजस कहा जाता है। 
तैजस की भूमिका सूत्रात्मा के समान है। बस इन दोनों में भेद केवल समष्टि तथा 
व्यष्टि द्वारा उपहित होने का है। इसको तैजस कहने का आधार केवल इतना है कि 
यह चैतन्य तेजोमय अन्तःकरण से उपहित है। सूक्ष्म शरीर की समष्टि की तरह सूक्ष्म 
शरीर की व्यष्टि भी स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर कही 
जाती है तथा जाग्रद्टासनामय होने के कारण स्वप्न है तथा स्थूल शरीर के लय का 
स्थान है। 
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इन दोनों में सूत्रात्मा तथा तैजस में यह भी साम्य है कि स्वप्न की अवस्था में ये दोनों 
ही मन की वृत्तियों से सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। स्वप्न की अवस्था में इन्द्रियों 
के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, इस कारण ये दोनों उस समय मन की वृत्तियों से 
सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। 





इसके साथ ही साथ यह भी ध्येय है कि सूक्ष्म शरीर की समष्टि तथा व्यष्टि में वस्तुतः 
पारमार्थिक रूप से कोई भेद नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे वन तथा वृक्ष में 
अथवा जलाशय तथा जल में कोई भेद नहीं होता। जब उपाधि में भेद नहीं है तो इन 
उपाधियों से उपहित चैतन्य में भी किस प्रकार से भेद हो सकता है? उनमें भी 
पारमार्थिक रूप से कोई भेद उसी प्रकार से नहीं होता जैसे वन से अवच्छिन्‍न्न आकाश 
तथा वृक्ष से अवच्छिन्‍न्न आकाश में कोई भेद नहीं होता। अथवा जैसे जलाशय में 
पड़नेवाले आकाश-प्रतिबिम्ब तथा जल में पड़ने वाले आकाश-प्रतिबिम्ब में कोई भेद 
नहीं होता | 


स्थूलभूतानि तु पञचीकृतानि | पञ्‌चीकरणं त्वाकाशादिपजचस्वेकैक द्विधा समं विभज्य 
तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान्‌ पञचभागान्‌ प्रत्येक चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णा 
भागानां स्वस्वद्वितीयार्धभागपरित्यागेन भागान्तरेषु योजनम्‌ |तदुक्तम्‌ 









































षडिवधा विधाय चैकैक चतुर्धा प्रथमं पुनः। 
स्वस्वेतरद्वितीयांशैयोजनात्पजूच पञ्‌चते | इति। 











अस्याप्रामाण्यं नाशड्कनीयं त्रिवृत्करणश्रुते: पञचीकरणस्याप्युपलक्षणत्वात्‌। पजूचानां 
पञचात्मकत्वे समानेषपि तेषु च 'वैशेष्यात्तु तद्दादस्तद्वाद: (ब्र. सू 2/4,/22) इति 
न्यायेनाकाशादिव्यपदेश: सम्भवति | तदानीमाकाशे शब्दोइभिव्यज्यते वायौ शब्दस्पर्शावग्नौ 
शब्दस्पर्शरूपाण्यप्सु शब्दस्पर्शरूपरसा: पृथिव्यां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्च। एतेम्य: 
पजञचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुव:स्वर्महर्जनस्तपःसत्यमित्येतन्‍नामकानामुपर्युपरि- 
विद्यमानानामतलवितलसुतल-रसातलतलातलमहातलपातालनामकानामधोष्धोविद्यमानानां 
लोकानां  ब्रह्माण्डय्य. तदन्तर्गतचतुर्विधस्थूलशरीराणां.. तदुचितानामन्नपानादीनां 
चोत्पत्तिर्भवति | | 





























व्याख्या : स्थूल भूत तो पंचीकृत हैं। पंचीकरण तो आकाश आदि पाँचों को एक-एक 
कर दो-दो भागों में विभक्त कर, उन दस भागों में से प्राथमिक पाँच भागों को प्रत्येक 
को चार भागों में समान रूप से विभाग कर उन चारों भागों को अपने-अपने द्वितीय 
आधे हिस्से को छोड़कर बाकी सभी में जोड़ देना है। जैसा कि कहा गया है कि 
एक-एक को दो-दो भागों में विभक्त कर फिर एक-एक को चार भागों में बाँट कर 
अपने-अपने से भिन्‍न द्वितीय अर्धाश से योजन करने से अपंचीकृत भूत पंचीकृत हो 
जाते हैं। इन्हीं पंचीकृत भूतों से ही ऊपर ऊपर विद्यमान भूललोंक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, 
महलॉक, जनोलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक इन सात लोकों की, नीचे-नीचे विद्यमान 
अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल तथा पाताल इन सात लोकों की, 
ब्रह्माण्ड की तथा उस ब्रह्माण्डान्तर्वर्ति चार प्रकार के स्थूल शरीरों की तथा उससे 
उपचित अन्नपानादि की उत्पत्ति होती है। 

यह पंचीकरण की प्रक्रिया किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती है ऐसी आशंका तो 
नहीं करनी चाहिए क्‍योंकि त्रिवृत्करण श्रुति पंचीकरण की भी उपलक्षण है। पाँचों का 
ही पंचात्मकत्व समान होने पर भी उनमें भी वैशेष्य के कारण तत्तद्वाद है, इस न्याय से 
आकाश आदि व्यवपदेश सम्भव है। पंचीकरण हो जाने पर आकाश में शब्द अभिव्यक्त 



























































होता है, वायु में शब्द एवं स्पर्श, अग्नि में शब्द, स्पर्श एवं रूप, जल में शब्द, स्पर्श, 
रूप एवं रस तथा पृथिवी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध अभिव्यक्त होते हैं। 





विशेष : सूक्ष्म भूत तथा स्थूल भूत में मुख्य अन्तर यह है कि सूक्ष्म भूत अपंचीकृत 
होते हैं, इसके विपरीत स्थूल भूत पंचीकृत होते हैं। पंचीकरण का तात्पर्य है इन पाँचों 
का परस्पर एक दूसरे में मेलन। यह मेलन भी एक विशेष अनुपात तथा प्रक्रिया से 
होता है। आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथिवी इन सबमें प्रत्येक में दो भाग कर लिये 
गये। अर्धाश में पुन: चार भाग कर लिये गये। तथा इन चारों अंशों को एक-एक कर 
अन्य चारों में जोड़ दिया गया। उदाहरण के रूप में पृथिवी के दो अंश कर लिये गये, 
आधा अंश किनारे रख लिया गया। द्वितीय आधे अंश में चार बराबर भाग कर लिये 
गये। तथा उनको क्रमशः जल, तेज, वायु तथा आकाश में जोड़ दिया गया। इस 
प्रकार से पृथिवी का आठवाँ अंश जल, तेज, वायु तथा आकाश में जुड़ गया। इस क्रम 
में पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश में इन पाँचों ही भूतों में आधा अंश तो अपना 
है परन्तु आठवाँ अंश अन्य चारों का है। इसी को पंचीकरण प्रक्रिया कहते हैं । 


पंचीकरण की यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष से तो सिद्ध नहीं होती है, तो किस कारण से इसको 
स्वीकार करना? तो इसका उत्तर ग्रन्थकार ने दिया कि श्रुति में त्रिवृत्तरण का श्रवण 
प्राप्त होता है, वह त्रिवृत्तरण पंचीकरण का भी उपलक्षण है। पाँचों ही भूतों में अन्य 
चार भूतों का अंश होने पर अपना अंश आधा है तथा अन्य का केवल अष्टमांश ही है, 
इस कारण पृथिवी आदि में जलादि अन्य चारों का अंश मिला होने पर भी उनका 
क्रमशः पृथिवी आदि शब्दों से अभिधान किया जाता है। पंचीकरण की प्रक्रिया के 
कारण ही आकाश में केवल शब्द अभिव्यक्त होता है, वायु में शब्द एवं स्पर्श, अग्नि में 
शब्द, स्पर्श एवं रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप एवं रस तथा पृथिवी में शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस एवं गन्ध अभिव्यक्त होते हैं। इसके विपरीत क्रम में नहीं होता है क्योंकि 
आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल तथा जल से पृथिवी की उत्पत्ति होती है, 
तथा कारण के गुण कार्य में संक्रान्त हो सकते हैं। परन्तु कार्य के गुण कारण में 
संक्रान्त नहीं होते हैं। इन्हीं पंचीकृत पंच महाभूतों से समस्त लोकों की, ब्रह्माण्ड की, 
ब्रह्माण्डान्तर्वर्ती चार प्रकार के शरीरों की तथा उन शरीरों से उपचित अन्नपान आदि 
की उत्पत्ति होती है। चार प्रकार का शरीर आगे इस प्रकार वर्णित है - 
















































































चतुर्विध शरीर : चतुर्विधशरीराणि तु जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्जाख्यानि | जरायुजानि 
जरायुभ्यो जातानि मनुष्यपश्वादीनि। अण्डजान्यण्डेभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीनि | 
स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि यूकमशकादीनि। उद्भिज्जानि भूमिमुद्भिद्य जातानि 
लतावृक्षादीनि | 














व्याख्या : चार प्रकार से शरीर तो जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा उद्भिज्ज हैं। जरायु 
से उत्पन्न जरायुज हैं मनुष्य, पशु आदि। अण्डे से उत्पन्न हैं अण्डज पक्षी, साँप आदि। 
स्वेदज हैं स्वेद से उत्पन्न जुएँ, मशक आदि। उद्भिज्ज हैं भूमि को फोड़कर उत्पन्न 
होनेवाले लता, वृक्ष आदि | स्थूल शरीर की समष्टि तथा उनसे उपहित चैतन्य वैश्वानर 
या विराट्‌ के विषय में कहा गया है - 





























अत्रापि चतुर्विधघसकलस्थूलशरीरमेकानेकबुद्धिविषयतया वनवज्जलाशयवद्दा 
समष्टिवृक्षवज्जलवद्दा व्यष्टिरपि भवति [एतत्समष्ट्युपहितं चैतन्यं वैश्वानरों विराडित्युच्यते 
सर्वनराभिमानित्वाद्विविधं राजमानत्वाच्च | 








सृष्टिप्रक्रिया 
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व्याख्या : यहाँ पर भी चारों प्रकार के स्थूल शरीर एक तथा अनेक बुद्धि के विषय 
होने के कारण वन या जलाशय की तरह समधष्टि तथा वृक्ष या जल की तरह व्यष्टि 
भी होते हैं। इस स्थूल शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य समस्त नरों का अभिमानी 
होने के कारण वैश्वानर, तथा विविध रूपों में राजमान होने के कारण विरादू कहा 
जाता है। 











विशेष : ऊपर चार प्रकार के शरीरों के विषय में बताया गया। जिस प्रकार से अज्ञान 
की समष्टि तथा व्यष्टि का अभेद होता है, सूक्ष्म शरीर की समष्टि तथा व्यष्टि का 
अभेद होता है, उसी प्रकार से यहाँ स्थूल शरीर की समष्टि तथा व्यष्टि के विषय में भी 
समझना चाहिए। ऊपर जो चार प्रकार के स्थूल शरीर बताये गये, उन स्थूल शरीरों 
की समष्टि एक है इस प्रकार की बुद्धि का विषय होने के कारण वन या जलाशय की 
तरह समष्टि होती है। वृक्ष तथा जल की तरह ही व्यष्टि होती है। स्थूल शरीर की 
समष्टि से उपहित चैतन्य समस्त नरों का अभिमानी होने के कारण वैश्वानर कहलाता 
है। वही अनेक रूपों में विराजमान होता है, इस कारण उसको विराट कहा जाता है। 
उसकी समष्टि स्थूल शरीर अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय कोश कहा जाता 
है, स्थूल भोग का आयतन होने के कारण स्थूल शरीर तथा जाग्रत भी कहा जाता है। 
इसकी व्यष्टि से उपहित चैतन्य विश्व कहा जाता है। इसको विश्व कहने का आधार 
यह है कि यह सूक्ष्म शरीर का अभिमान छोड़े विना ही स्थूल शरीर में प्रविष्ट होता है। 






































अन्नमय कोश, स्थूल शरीर की व्यष्टि तथा उनसे उपहित चैतन्य विश्व का स्वरूप 
शास्त्रों में इस प्रकार प्रतिपादित है - 





अस्यैषा समष्टि: स्थूलशरीरमननविकारत्वाद्‌ अन्नमयकोश: स्थूलभोगायतनत्वाच्च 
स्थूलशरीरं जाग्रदिति च व्यपदिश्यते। एतद्वयष्ट्युपहितं चौतन्यं विश्व इत्युच्यते 
सूक्ष्मशरीराभिमानमपरित्यज्य स्थूलशरीरादियप्रविष्टत्वात्‌ | अस्याप्येषा व्यष्टि: 
स्थूलशरीरमन्नविकारत्वादेव हेतोरन्‍नमयकोशो जाग्रदिति चोच्यते। तदानीमेतौ 
विश्ववैश्वानरौ दिग्वाताकवरुणाश्विभि: क्रमान्नियन्त्रितेन श्रोत्रादीन्द्रिययजूचकेन 
क्रमाच्छब्दस्पर्शरूपरसगन्धानग्नीन्द्रोपेन्द्रयमप्रजापतिभि: क्रमान्नियन्त्रितेन 
वागादीन्द्रिययज्‌चकेन क्रमाद्चनादानगमनविसर्गानन्दांश्चन्द्रचतुर्मुखशड्कराच्युतैः 
क्रमान्नियन्त्रितेन मनोबुद्धयहडकारचित्ताख्येनान्तरेन्द्रियचतुष्केण 
क्रमात्सडकल्पनिश्चयाहडकार्यचैत्तांश्च स्वनितान्‌ स्थूलविषयाननुभवत: 'जागरितस्थानो 
बहि:प्रज्ञ: (माण्डू, उ. 3) इत्यादिश्रुतेः | 



































व्याख्या : इसकी समष्टि जो कि स्थूल शरीर है, अन्नविकार होने के कारण अन्नमय 
कोश है, स्थूल भोग का आयतन होने के कारण स्थूल शरीर तथा जाग्रत भी कहा 
जाता है। इसकी व्यष्टि से उपहित चैतन्य विश्व कहा जाता है क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर 
का अभिमान छोड़े विना ही इस स्थूल शरीर में प्रविष्ट हुआ है। इसकी भी यह व्यष्टि 
स्थूल शरीर, अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय कोश तथा जाग्रत्‌ कही जाती 
है। उस समय (उस जाग्रद्दशा में) ये दोनों ही विश्व तथा वैश्वानर (विराट) क्रमशः 
दिशा, वायु, सूर्य, वरुण तथा अश्विन्‌ देवताओं के द्वारा नियन्त्रित श्रोत्र आदि पाँचों 
इन्द्रियों के द्वारा क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध का अनुभव करते हैं, अग्नि, 
इन्द्र, उपेन्द्र, यम तथा प्रजापति के द्वारा नियन्त्रित की जानेवाली वाणी आदि कर्मन्द्रियों 
के द्वारा क्रमशः बोलना, ग्रहण, गमन, मलत्याग तथा आनन्दोपभोग करते हैं, क्रमशः 
चन्द्र, चतुर्मुख, शंकर तथा अच्युत के द्वारा नियन्त्रित मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार इन 
चार अन्तरिन्द्रियों के द्वारा क्रमशः संकल्प, निश्चय, अहंकार तथा चिन्तन का सम्पादन 









































करते हैं। इस प्रकार से ये दोनों इन समस्त स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं क्योंकि 
श्रुति प्राप्त होती है कि जागरितस्थानो बहि:प्रज्ञ: - जागरित अवस्था में बहि:प्रज्ञ: है। 





विशेष : स्थूल शरीर की समष्टि तथा व्यष्टि दोनों ही अन्नमय हैं, इसी कारण इनको 
अन्नमय कोश कहा जाता है। ये स्थूल भोग का आयतन हैं, इस कारण इनको स्थूल 
शरीर कहा जाता है। चूँकि स्थूल भोग जाग्रदवस्था में ही सम्भव होता है इस कारण 
इनको जाग्रत भी कहते हैं। स्थूल शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य वैश्वानर है तो 
उसकी व्यष्टि से उपहित चैतन्य विश्व है। ये दोनों विश्व तथा वैश्वानर जाग्रद्‌ अवस्था 
में किस प्रकार से भोग करते हैं, इसकी एक प्रक्रिया है। ये दोनों श्रोत्र आदि पॉँचों 
इन्द्रियों के द्वारा क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध का अनुभव करते हैं, श्रोत्र के 
द्वारा शब्द का, त्वगिन्द्रिय के द्वारा स्पर्श का, चक्षु के द्वारा रूप का, रसना के द्वारा रस 
का तथा प्राण के द्वारा गन्ध का भोग होता है। ये पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ क्रमशः दिशा, वायु, 
सूर्य, वरुण तथा अश्विन्‌ देवताओं के द्वारा नियन्त्रित होती हैं। ये दोनों वाणी, पाणि, 
पाद, पायु तथा उपस्थ इन कर्मन्द्रियों के द्वारा क्रमशः बोलना, ग्रहण, गमन, मलत्याग 
तथा आनन्दोपभोग करते हैं। ये पाँचों कर्मन्द्रियाँ क्रमशः अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, यम तथा 
प्रजापति के द्वारा नियन्त्रित होती हैं। अन्तःकरण चार प्रकार का है मन, बुद्धि, चित्त 
तथा अडकार। इन चार अन्तरिन्द्रियों के द्वारा विश्व तथा वैश्वानर क्रमशः संकल्प, 
निश्चय, अहंकार तथा चिन्तन का कार्य करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त तथा अड्कार के 
नियन्त्रक हैं क्रमशः चन्द्र, चतुर्मुख, शड्कर तथा अच्युत| इस प्रकार से ये दोनों स्थूल 
विषयों का भोग करते हैं। 


स्थूल शरीर की समष्टि एवं व्यष्टि तथा उससे उपहित चैतन्य का अभेद सम्यग्‌ रूप से 
अवगाहय है। एतदर्थ कहा गया है - 










































































अत्राप्यनयो: स्थूलव्यष्टिसमष्ट्योस्तदुपहितविश्ववैश्वानरयोश्च 
वनवृक्षवत्तदवच्छिन्‍ननाकाशवच्च जलाशयजलवत्तगत-प्रतिबिम्बाकाशवच्च पूर्ववदभेद: | एवं 
पञ्‌चीकृतपजञ्‌चमूतेभ्य: स्थूलप्रपञचोत्पत्ति: | एतेषां स्थूलसूक्ष्मकारणप्रपजूचानामपि 
समष्टिरेको महान्प्रपजचों भवति यथावान्तरवनानां समष्टिरेक॑ महद्दनं भवति यथा 
वावान्तरजलाशयानां समष्टिरेको महान्‌ जलाशयः।| एतदुपहितं वैश्वानरादीश्वरपर्यन्तं 
चैतन्यमप्यवान्तरवनावच्छिन्‍नाकाशवदवान्तरजलाशयगत - प्रतिबिम्बाकाशवच्चैकमेव | 























व्याख्या : यहाँ पर भी इन दोनों की स्थूल व्यष्टि एवं समष्टि का तथा विश्व एवं 
वैश्वानर का वन एवं वृक्ष की तरह तथा वन एवं वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश की तरह 
अथवा जल एवं जलाशय की तरह तथा जल एवं जलाशय में प्रतिबिम्बित आकाश की 
तरह अभेद होता है। इस प्रकार से पंचीकृत पंच भूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती 
है। इन स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचों की भी समष्टि एक महान्‌ प्रपंच होता है, जैसे कि 
अवान्तर वनों की समष्टि एक महावन होता है, अथवा जिस प्रकार से अवान्तर 
जलाशयों की समष्टि एक महान्‌ जलाशय होता है। उससे उपहित चैतन्य वैश्वानर से 
ईश्वर पर्यन्त चैतन्य भी अवान्तर वन से अवच्छिन्न आकाश की तरह या अवान्तर 
जलाशयगत प्रतिबिम्बाकाश की तरह एक ही है। 

विशेष : जैसे पूर्व में समष्टि व व्यष्टि तथा व्यष्टि व समष्टि से उपहित चैतन्यों का 
अभेद होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्थूल शरीर की समष्टि तथा उसकी व्यष्टि 
में अभेद है। इस स्थल में भी पूर्ववत्‌ उदाहरण दिया जाता है वन तथा वृक्ष का या 
जलाशय तथा जल का। 















































इससे भी आगे बढ़ते हुए प्रकृत विषय का उपसंहार करते हुए ग्रन्थकार ने बताया कि 
कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल प्रपंचों की समष्टि एक महान्‌ प्रपंच होता है। वहाँ पर भी 
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समष्टि तथा व्यष्टि वस्तुत: एक ही होता है। उसी प्रकार से इनसे उपहित चैतन्य 
वैश्वानर से लेकर ईश्वर पर्यन्त वस्तुतः एक ही होता है। इनका एकत्व समझाने के 
लिए पूर्ववत्‌ ही दृष्टान्त दिया गया है। जैसे वन तथा वृक्ष, जलाशय तथा जल भिन्‍न 
नहीं होते हैं। वन तथा वृक्ष से अवच्छिन्‍न्न आकाश भिन्‍न नहीं होता है। जलाशय तथा 
जल भिन्‍न नहीं होते और जलाशयगत आकाश का प्रतिबिम्ब तथा जलगत आकाश का 
प्रतिबिम्ब भिन्‍न नहीं होते हैं । 


























42.3 सारांश 





सृष्टि प्रक्रिया में सूक्ष शरीर व स्थूल शरीर तक की बात यहां बतायी गयी। सूक्ष्म 
शरीर अपंचीकृत पञच भूतों से उत्पन्न होता है तथा स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों 
से उत्पन्न होता है। स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। विज्ञानमय कोश के छह घटक हैं 
बुद्धि तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। मनोमय कोश के घटक हैं मन तथा पाँच ज्ञानन्द्रियाँ। 
प्राणमय कोश के घटक हैं पाँच प्राण तथा पाँच कर्मन्द्रियाँ। इन तीनों कोशों को लेकर 
सूक्ष्म शरीर बनता है। समस्त सूक्ष्म शरीरों को एक साथ लिया जाये तो उसको सूक्ष्म 
शरीर की समष्टि तथा एक-एक को सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि कहा गया है। सूक्ष्म शरीर 
की समष्टि से उपहित चैतन्य को सूत्रात्मा बताया गया, इसी का नाम हिरण्यगर्भ तथा 
प्राण भी है। सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य को तैजस कहा जाता है। सूक्ष्म 
शरीर के घटक हैं, पाँच कर्मन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानन्द्रियाँ, बुद्धि, मन तथा पाँच प्राण। स्थूल 
शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य को वैश्वानर तथा स्थूल शरीर की व्यष्टि से 
उपहित चैतन्य को विश्व कहा जाता है। इनमें वस्तुतः अभेद है, परन्तु व्यावहारिक रूप 
से इनमें भेद भी स्वीकार्य है। 

































































42.4 शब्दावली 





सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, पंचीकरण, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, विश्व, वैश्वानर, तैजस, प्राण, 
शरीर, स्थूल शरीर, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, निमित्तकारण, उपादानकारण, 
त्रिगुणात्मक 





42.5 उपयोगी पुस्तकें 








4. सदानन्द योगीन्द्र प्रणीत वेदान्तसार विद्वन्मनोरंजिनी तथा हिन्दी व्याख्या सहित 
बदरीनाथ शुक्ल, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी | 

2. सदानन्द योगीन्द्र प्रणीतः वेदान्तसार आपदेवकृत बालबोधिनी तथा 
बाल्व्युत्पत्तिवर्धिनी हिन्दी व्याख्या के साथ, सच्चिदानन्द मिश्र, दक्षिणामूर्ति मठ 
प्रकाशन, वाराणसी | 











42.6 अभ्यास प्रश्न 





4. सूक्ष्म शरीर का क्या स्वरूप है? विवेचन कीजिए 

सूक्ष्म शरीर की समष्टि तथा व्यष्टि से आप क्‍या समझते हैं? सोदाहरण बताइए । 
विराट या वैश्वानर से आप क्‍या समझते हैं? 

चार प्रकार के स्थूल शरीर कौन से हैं, बताइए। 

स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है? स्पष्ट कीजिए | 
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